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एक समय की बात है, भारत के एक गाँव में एक 
ब्राह्मण रहता था। वह हर दिन मन्दिर जाता और 
देवताओं की पूजा-अर्चना करता था। 


एक दिन वह सड़क पर जा रहा था कि उसे 
पत्थरों के बीच कुछ चमकता-दमकता दिखाई दिया। वह 
पास जा कर झुका और देखा कि वह तो एक चटक 
ल्रात्न पत्थर है। पत्थर इतना खूबसूरत था कि ब्राहमण 
ने उसे अपनी जेब मेँ धर लिया। कुछ आगे एक भुटटे 
वाला भुट्टे सेंक रहा था। आँच पर सिंकते भुट्टों की 
महक ने उसे याद दिलाया कि उसने दिन भर से कुछ 
खाया ही नहीं है। उस दिन उसके पास एक भी रुपया 
नहीं था, सो उसने अपनी जेब से वह लाल पत्थर 
निकाला और उसे भुट्टेवाले को थमा खाने को एक 
भुट्टा मांगा। किस्मत से भुट्टे वाला ईमानदार था। 


“पागल हो गए हो क्या बाबा?” वह बोला। यह तो 
माणिक रतन है, मेरे पूरे ठेले से भी ज़्यादा कीमती। 
आप इसे महल में राजा को दिखाने ले जाओ।” 


ब्राह्मण ने यह सुन पत्थर पर लगी धूल पोंछ कर 
साफ कर दी। वह अब खून-सा लाल यों दमकने लगा 
मानो हज़ार आग की ल्ौं दमक रही हो। बेशक वह नायाब 
रत्न था। महल जा जब उसने पत्थर राजा को दिखाया, 
राजा भी प्रसन्‍न हो गया। उसने ब्राह्मण को खूब सारा 
धन दे विदा किया। 


तब राजा ने रानी को बुलाया। “देखो यह एक 
बेशकीमती माणिक है। इस जैसा दुनिया में और है ही 
नहीं। इसे संभाल कर रखना, यह हमें हमेशा खुशियाँ 
देगा।” रानी ने पत्थर लिया और उसे बड़ी ही हिफ़ाज़त से 
दोहरे ताले वाले एक मज़बूत सनन्‍्दूक मेँ रख दिया। 


इसके बारह साल्र बाद राजा को याद 
आया कि देखना चाहिए कि इतने सालों बाद 
वह माणिक महफूज़ है या नहीं। पर जब रानी 
ने सन्‍्दूक खोला तो उसमें माणिक था ही 
नहीं। उसकी जगह था एक सुन्दर, सुडौल 
युवक। “तुम कौन हो?” राजा ने पूछा। “और 
तुमने मेरे माणिक का क्‍या किया?” 


“माणिक तो अब नहीं है,” युवक ने कहा। “उसकी जगह मैं ले 
चुका हूँ। यह कैसे हुआ यह मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि यह 
आपके जानने की बात नहीं है।” राजा पत्र भर तो चुप रहा, पर तब 
गुस्से से बिफर गया। “मेरा माणिक चोरी हो गया, और उसकी जगह 
तुम तथाकथित राजकुमार हो, और इस बारे में तुम कुछ बताना भी 
नहीं चाहते। ऐसी गुस्ताख़ी! फ़ौरन मेरे महल से दफ़ा हो जाओ।” 


अपनी नाराज़गी के बावजूद राजा मन का भला था,सो जाने से 
पहले उसने युवक को एक घोड़ा और एक तलवार दे दी। 


माणिक राजकुमार अपने घोड़े पर सवार हुआ और निकल पड़ा। 
दिन भी चलते रहने के बाद वह आखिरकार नगर के द्वार तक पहुँचा, 
जहाँ उसे एक बूढ़ी अम्मा रोती-बिल्रखती मिली। “इतने आँसूं क्‍यों, बूढ़ी 
अम्मा?” उसने पूछा। 


आज मेरे बेटे की मौत होने 
वाली है,” अम्मा ने जवाब में 
कहा। “एक लहीम-शहीम नरभक्षी 
दानव ने हमें बेहाल कर रखा है। 
वह हर दिन खाने के लिए एक 
नौजवान की मांग करता है। और 
तय यह रहा है कि आज जान देने 
की बारी मेरे बेटे की है। उसे यों 
खो देने का ख़यात्र मेरे दिल्र को 
छलनी कर रहा है।” 


“रोओ मत अम्मा,” माणिक राजकुमार ने कहा। “मैं 
उस दानव को मार डालूंगा और आपके नगर को इस श्राप से 
मुक्त कर दूंगा। मुझे बस यह बताओ कि वह दानव है 
कहाँ।” 

“कोई फ़ायदा नहीं बेटा!” बूढ़ी अम्मा ने कांपती आवाज़ 
में कहा। “वह आज तुम्हें मार खाएगा और कल मेरे बेटे 
को।” 


“हो सकता है आपको मुझ पर विश्वास न हो, 
राजकुमार ने कहा, “पर मैं उस दानव को शर्तिया मार 
डालूंगा।” 


जब रात होने लगी, माणिक 
राजकुमार उस जगह गया जहाँ 
दानव आया करता था। राजकुमार 
ने अपना घोड़ा कुछ दूर बाँधा और 
धरती पर लेटा, कम्बल ओढ़ा और 
सो गया। कुछ ही देर में एक 
भयंकर गर्जना ने रात की स्तब्ध 
हवा को चीर कर रख दिया। 


जल्द ही दानव नज़र आया। राजकुमार की 
एक योजना थी, सो वह अपनी जगह छिपा रहा, 
उस कम्बल्र के नीचे। 


दानव को कोई मानुस दिखा नहीं। उसे 
विश्वास ही नहीं हुआ कि नगरवासियों ने उसके 
खाने के लिए कोई आदमी भेजा ही नहीं है। वह 
गुस्से में भर कुछ ऐसे दहाड़ा कि दरख़्तों के 
शिखर तक दहल गए। ठीक उसी पत्र राजकुमार 
।/>- के नीचे से निकला और अपनी तलवार के 
एक ही झटके से दानव का सिर कल्रम कर दिया। 


जब दानव का सिर उठाए माणिक 
राजकुमार नगर पहुँचा, त्रोगों ने उसका शूर-वीर 
नायक जैसा स्वागत किया। घटना की ख़बर राजा 
तक पहुँची। उसने साहस का ईनाम देने उस शूर- 
वीर को महल में बुलाया। 
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राजा के अचरज की ज़रा कल्पना तो करो, जब उसने 
पाया कि दानव को मारने वाला वीर वही युवक है जो उसके 
सन्‍्दूक से निकला था। अपनी शुक्रगुज़ारी जताने के लिए 
उसने माणिक राजकुमार का ब्याह अपनी बेटी से करवा 
दिया। पूरे नगर में खुशी की लहर फैल गई, लोग इस 
गठजोड़ से प्रसन्‍न थे। 


राजकुमारी तो माणिक राजकुमार के रूप और उदार 
स्वभाव पर फ़िदा हो गईं। वह उससे बेहद प्यार करने लगी। 
पर एक बात उसे परेशान करती थी। 


दूसरों की तरह वह भी राजकुमार के बारे में कुछ भी 
नहीं जानती थी। किसीको मालूम न था कि वह कहाँ से आया 
है या किस परिवार से है। राजकुमार मानो रहस्यों से घिरा 
था। एक शाम राजकुमारी ने उससे कहा, “मैं तुमसे प्यार 
करती हूँ, पर तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती। मेहरबानी 
से मुझे बता दो कि कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो।” 
राजकुमार ने जवाब में कहा, “मेरी प्यारी, तुम जो कुछ पूछो मैं 
बता सकता हूँ,पर यह न पूछो क्‍योंकि इस सवाल के बारे में 
मैं कुछ नहीं बता सकता।” 


राजकुमारी ने आगे कुछ न कहा। पर हर गुज़रता दिन 
उसकी जिज्ञासा, जानने की अकुलाहट को बढ़ाता गया। आखिर 
कुछ दिनों बाद उसने राजकुमार से फिर वही सवाल किया। 
राजकुमार ने इस बार कुछ सख्ती से कहा, “वह जानने की 
कोशिश मत करो, जिसे जान तुम्हें पछतावा होगा।” 


दिन गुज़रते गए। राजकुमारी, माणिक राजकुमार का राज़ जानने को 
बेताब हो उठी। एक दिन जब दोनों अपने बाग में टहल रहे थे उसने फिर 
वही सवाल पूछा। “अगर तुम मुझे सचमें प्यार करते हो, राजकुमारी ने 
कहा। “तो मुझ पर भरोसा कर अपना राज़ मुझे बता दो।” राजकुमार ने 
इन्कार करते कहा, “तुम्हें मालूम है कि मैं ऐसा कर नहीं सकता/” उसने 
जवाब में कहा। “मैं अरज करती हूँ, तुम बता ही दो,” और वह रोने लगी। 
उसकी आँखों में आँसू छत्छला आए। वे दोनों अब बाग के छोर पर 
बहती नदी के पास आ चुके थे। राजकुमार नदी की ओर बढ़ा। 


उसने उदास मुख से नदी को देखा, तब उसमें उतरा और आगे बढ़ा। 
“ऐसा ही है तो सुनो, मैं नागों के राजा का बेटा हूँ,और . . .” पर अपनी 
बात खत्म करने के पहले ही उसका सिर पानी में डूब चुका था। नदी से 
एक माणिकधारी नाग का सिर उठा, उसने राजकुमारी को घूरा और फिर 
पानी में डूब गया। 


राजकुमारी आकुल-व्याकुल हो नदी किनारे दौड़ी ओर राजकुमार को 
पुकारने लगी। 
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लाख पुकारने पर भी जब वह वापस नहीं 
आया राजकुमारी महल में लौटी और फफक-फफक 
कर रोने लगी। अगले दिन उसने घोषणा करवाई 
कि वह उस इन्सान को सोने की बड़ी थैली देगी जो 
माणिक राजकुमार के बारे उसे जानकारी देगा। 


कई महीने गुज़र गए पर उसके प्रियतम की 
कोई खोज-ख़बर न मिली। राजकुमारी अपनी न 
बुझने वाली जिज्ञासा का अफ़सोस करते अपना दिन 
रोते-कलपते गुज़ारती, जिसके चलते उसने अपने 
पति को खो दिया था। हर गुज़रते दिन के साथ 
उसका वज़न घटता गया और उसका चेहरा ज़र्द 
पड़ता गया। 


तब एक दिन महल की एक नर्तकी 
राजकुमारी के पास आई। “कल रात,” उसने कहा, 
'मैं बाग में एक पेड़ तले सो रही थी कि अचानक 
एक अजीब से प्रकाश से जाग उठी। देखा कि साँप 
के एक बिल से कुछ चाकर निकले, उन्होंने साफ़- 
सफ़ाई की, तब एक गुदगुदा कालीन बिछाया। बिल 
से संगीत की ध्वनियाँ आईं और चमकते रत्नों से 
सजे युवकों का एक जुलूस बाहर निकला। 


उनके पीछे एक व्यक्ति था, जो 
उनका राजा लग रहा था क्योंकि उसके 
सिर पर मुकुट था। उन पुरुषों ने राजा 
के लिए नृत्य किया। उनमें एक ऐसा 
व्यक्ति भी था जिसके सिर पर एक चमकीला 
लाल पत्थर था। वह भी नाचा, पर वह बेहद ज़र्द और 
कमज़ोर लग रहा था। मुझे आपको बस यही बताना था।” 


अगली रात राजकुमारी नर्तकी के साथ उसी पेड़ के पास गई, यह 
देखने कि वह सब फिर से घटता है या नहीं। काफ़ी देर इन्तज़ार करने के 
बाद वही विचित्र प्रकाश चमका और तब चाकर आए, जिनके पीछे नर्तकों 
और संगीतकारों का जुलूस था। 


री 


राजकुमारी ने जब अपने पति को देखा, उसका 
4 फटने को हो आया। माणिक राजकुमार, राजा के 
सामने नाचते हुए इस कदर ज़र्द और कमज़ोर जो 
दिख रहा था। 


जब सब नाच चुके वह प्रकाश गायब हो गया 
और लोग भी। राजकुमारी दुख से भरी महल में 
लौटी। वह हर रात उसी जगह जाने लगी ताकि अपने 
पति को नाचते देख सके। उसका दिल भारी था, 
क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह 
माणिक राजकुमार को कैसे लौटा लाए। 


तब वह नर्तकी राजकुमारी के पास एक विचार 
के साथ वापस आई। “उस राजा के लिए सिर्फ़ पुरुष 
ही नाचते हैं,” उसने कहा। अगर मैं उनके लिए नाचूँ 
तो क्‍या हो? हो सकता है वे इतना प्रसन्‍न हो जाएं 
कि मुझे ईनाम दे दें।” 


“नहीं!” राजकुमारी ने कहा। “उनके लिए मैं 
नाचूँगी। पर तुम्हें मुझे अपनी कला सिखानी होगी।” 


नर्तकी ने राजकुमारी को जो कुछ भी वह 
जानती थी, वह सब सिखाया। जल्द ही राजकुमारी 
इतनी माहिर हो गई कि उससे बेहतर और सुरुचिपूर्ण 
तरीके से कोई नाच ही नहीं सकता था। 


अब राजकुमारी तैयार थी। उसने सुन्दर रेशमी वस्त्र और 
दुपट्टा पहना, जिन पर इतने हीरे जड़े थे कि वह किसी तारे-सी 
दमकने लगी। धड़कते दिल से राजकुमारी उस पेड़ के पास 
इन्तज़ार करने लगी। प्रकाश हुआ, चाकर, तब नर्तक और 
संगीतकार आए। उनके बाद राजा आया और नाच-गान शुरु 
हुआ। माणिक राजकुमार पहले से भी ज़्यादा ज़र्द और उदास 
नज़र आ रहा था। 


' शिया वह नाचने लगा तो इतना कमज़ोर था कि 
उसके पैर उठ ही नहीं रहे थे। 


तब राजकुमारी कालीन पर आई और राजा के 
लिए नाचने लगी। जब उसका नृत्य खत्म हुआ राजा ने 
कहा, “ओ रहस्यमयी नर्तकी, मैंने इतना सुन्दर और 
मनोहारी नृत्य कभी देखा ही नहीं है। बताओ तुम्हारी 
क्या इच्छा है, मैं उसे पूरी करूँगा!” 


राजकुमारी ने अपना दुपट्टा चेहरे से हटाया और 
बोली, “मुझे मेरा प्रेम, मेरा माणिक राजकुमार लौटा 
दीजिए!” उसने रोते हुए चिरौरी की। 


राज ने उसे गुस्से से तरेरा ओर बोला, “ऐसे हिमाकत के लिए 
मुझे तुम्हें दरअसल तो मरवा डालना चाहिए। पर मैं वादा कर चुका 
हूँ,सो उसे ले जाओ। पर उसे अब हमेशा तुम्हारे पास रहना होगा!” 


राजकुमारी ने माणिक राजकुमार का हाथ थामा और वहाँ से 
सरपट भागी। 


राजकुमारी और माणिक राजकुमार ने कई खुशियों भरे साल 
साथ-साथ बिताए। उसने अपने पति के राज़ का फिर कभी ज़िक्र ही 
नहीं किया, न उन अदभुत दृश्यों का जिनकी वह गवाह रही थी। 


